शीसुमित्रानद्न पत 


१ ५-्‌, महातमा गावो प्रक्रणान फणा श्णन 
मा, इलाहावादः 
-१ 


सोकभारतौ प्ररप्तन 
इलाहाबाद १ दारा प्रकाशत 
[| 
चैक श सुमिनानदन पत 
[| 
क्षपीराव्ट थो सुभिव्रानदन पत 
॥ । 
वतीय सस्करण १६६६ 
॥ ) 


सृपरप्ारन प्रिटस्र 
१-तगाःःङादाग इसाटावाद 





मूल्य १५० 


दो शन्द 


शयुषाति मे मेरे कु नवोन प्रयत्न सक्तितर्हु। द 
टिम ववसं पः नयपुवङ् प्रप्य थ) मदन सोहन जो भ्रप्रषालत 
फी हिकं प्रभिलापायी फि मरी नवोन पुस्तक मेरौ 
जमभूमिपते अतितो मुम उनकी च्या स्वाभायिद 
जन ष्ये । 

शुत मे पल्लद की कोमल श्त कलाक प्रभावं 
है दमे मेने जिस नवौनक्ष् को प्रपनाने कोचेव्याको है, 
पुमे विष्वासदै भविप्यमे, ्मँउतेप्रयिकं प्रिपूण स्पे 
प्रटणा एव प्ररनिक्र सक्गा( 


इति 


श्रय सस्केणी 
१६३६ ६ शी सुमिघ्रानदन पत 


चित्र-रेखा 


हनी ससार पै थरा सुमितराजदन जी पं का जीवन-परिचय नहींके 
बरावर ह्‌ । युगात उमकौ जनममूमि भमाडा घ प्रकारित हो रहा 
भर्ेएव पाक्य कौ सुविधा म्‌ निए हम उनदे जीवन दोछाटीमादरि 
र्खादम रग्न दे सपय जाड दना धनुचित नं सममन! 

श्री मुभित्रान्दनजा प्तक जम धमागासं पच्चीय मीत दूर 
कनीसन मादमे २० मई मन €००मदटुपा। प्रहृतित्र-मीन्यकी दृष्टि 
सर शौमानाक्वि कयौ उययूकत अममृमिदह। मररमा मापी न उमकी 
ल्िटजरलद श्र तुलना कर प्रविशियाक्रिि नही का! पत जीक्ार्हनाह्‌ 
दि खनक काम्यका प्रद्रविक सौतय-जगन क्नैतानी कौ वही भनोरम 
स्वणःम्मूतियौ ह॒ जा उनके वचपने वं मच स्फुट सदय प्रिय हःप में अनर्व 
भाम तना मध्रक्तिष्टोपरथो। 

पतजान जपने घरेवाद उनकीमातानी का दरान्वही 
भयां जिम वेट एक प्रकार ग मात-स्नस यवित रट्‌! उनका नातन 
पातन उनका पूरी निया प्रौर रिया उड भयत स्नटशातपितिजी 
म्‌ जिन्टान प्रपतन भयाषस्नट्‌ क कान्य प्कजा षामाना क धमव ष 
समः पनम नही सिति निया) उक पिता स्वर्मोयि प० गगाल्तजो पत 
धपन्त उशर धामिर विचारादे मनुय । वह्‌ वौैमानायै एर 
एषाउटेट दे प पर नियुक्न थ भौर निनाकीर स सक्ो षां कारोवार 
मरम थ 1 उर््टोन उषम भचा घत तया यरा उपाजित शियाया।वतजी 


यं तीन बड माई प्रो भार पडिने था जिनमे भव गवव दा माई भरौरषएव 
यदिन ६। 
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चुटपन ही से पत जौ ्रदेतरे रहना पस द करत ये । श्रपने समवयस्क 
बालको के साथ खलना-कूदना उन्हे भ्रधिक्‌ प्रिय न था । हिमालय के ञचे 
उषे स्वच्छ शिखर पत्यर को वडो-वडो शिताए धनी वन मूमि का गम्भीर 
दश्य तया करोव सान हजार फट को ऊचाई पर वसी हुई कौमानीका 
स्निग्ब स्वच्छं वातावरणं उनके कोमत हृदय कौ धन सौदय तया वचिव्य 
से भ्रभिभूतं किए रहता था । पदन प्रेश का उज्ज्वल एकात स्वप्न-पूण 
प्रमात-मध्या धटाडी छरन तथा ग्राम जीवन का सरसलपन सवन मिलकर 
उसके बाथ जीवने को भ्रत्यधिक प्रभावित किया । मादुक-वातक न प्रृति 
कौ शात स्निग्ध गोः में बटर कौमानी की प्राम-पाठरालाम दिदयारम्म 
क्या 


ग्यारह वप कौ उघ्नमें यह भ्रमोडा गवेनमट रारईस्वूलमें मस्ती 
हृए । शहर म श्राकर उन नवान परि्यितिया के वीच उदान श्रषनरौ 
भरत्यत भकोचशीत भीर तया प्रतुमवशूयपाया।स्वून काजोयन उनके 
लिए किमो प्रकार भी श्राङ्यक नही या। मास्टरा का भ्रातक तया रह्‌ 
पाटिया फी उच्छ छलतता उनके भन में सर्वोपरि बन गर थी । श्रपनी प्राक 
चदे प्राटति के कार्ण उन्दस्कूपरतथाशटरवे प्रभिनयांमें भाग तनक 
प्रवमर्‌ मिनन तया । दरक्ा स प्ररासित एव उत्साहित होन कै वारण 
उनमें म्रात्म प्रा्वाद तया नवान भ्राकादाए्‌ उल्य हान तगीं । सातवें क्वास 
में युक नपाजियनं कं धुधरातर यान वान एकं सुदर चित्र सेप्रारपित 
टाकर न्ह लम्ब वात रखन कौ इच्धा हई जो भ्रव उनके व्यिनत्वं का 
एक भाग दन गई ह्‌। 

हिः सादित्य कं चिर-परिचिन नाटक तया कटानी तवङ् प 
माविन्ववतमजा ग्रतमा उन लिना स्यानाय स्वूतरमेंपल्तध। सन्‌ 
४६१५ मेंउन क मतीज र श्यामाचरण जी परत प्र सम्पक म प्राकर 
पठजा कामूङावटिन्ता कौ श्रार वग 1 उने घुटपन की चपत-धर्पा 
केकार्ण कुद्यहरास्मय देहिती काभ्रद्धानान हौ गया। स्वलदकी 
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प्त से च्यान हर्ता मया भौर भावे से दसवें दनं ठक उन्हनि पर्याप्त 
श्या में हिद पुस्तकें माकर यट ली ! हिन्दी के शव्द बो प्रचुर नान 
हयो जाने के कारण उनक मिध उन्हं मेरी भ्राफ वटस कहा करते! 
धाव्वीं कासः ही उन्हान कविता लिना मो श्रारम्म किया । उवकी 
पआम्मफ रचना मे गुप्त ओ की शो कौ घाया रहता यी 1 कविता 
भ भ्राय हरिगौतिका रोता वीर भादि प्रचलित ददाम हठी षी । 
नवी प्रौर दवी का में ठनो फविता कं प्रिपय तम्वाकू्‌ का चुप्रा, 
कागज कुमूम' भादि होत, जिनमें उनकी भावी रायो का भ्राम मिलने 
संभा था) हस समय की प्राय समी रथनाएजोदि कापी सस्याय थीं 
-पतमजीनेमष्टक्रदी ह्‌ । कुठ रथेना प० श्यामाचरण दत जा पन 
दरा सम्पादित हिम्तमिणिव सुयाक्र मेँ टिमानय मै स्यानीप 
स्माद प्रमगार तथा उत्त समप कौ मदा में दखन कौ मित सक्ती 
है।उनदिना को श्तौ कै विका में उन्धाते प० याविन्दवल्लमजी पत 
तेषा प्रसाल्जो की षतिमा वे सहायता तौ होगी । हार नामक्‌ एकर दष 
"याप्तभौ पत जीन भ्राठव दज मे लिखा जिसके पहृ्िपि नागसे प्रचा 
रणी समा मँ ुरततित्र हे । एत जी एकं साधारण बोटि मे विचारी स्ह ह! 
कादयनवुस्तका को श्रार्‌ उनकी कमो संच नटी रही । हिन्त की पोर भधिव 
स्मन सहन तपा नंवोने काव्य परेम के प्रवाह मे नवयुयकावितं उत्माट दै 
भाधिक्य स चह जान वे कारण वह दघवें दर्ये मेष्पवहा गय! हान 
छर स्वूत कौ परीचता दरुगर सात जय नारायण हाई सून वचारख तै दी । 
वनारण म उन्ह भनी प्रतिमा विकपितिक्लेष्न वदत भ्रा प्रवसर 
सिता! रवी कया सरोजनी नायडू कौ कविदाभ्रा से उने यीनर एक 
नन प्रवाद कै स्पष्ट सोन्यनवोष तया माधुय का जम दृषा । पदु 
उन्होने वपता भौ योरा-सा पम्याय्र हिया तया चयमिका भ्रौर 
धराताञ्जतिं मरी षदितापा का रख लिया चोखा निज कतै श्विता 
षभ यगा यदीं टपा १ इन कविता मं रवि भाव षौ परतिमादै 
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समपकर श्रा जान का धोद यहूत भ्राभास हमें मिलता ह । हाई स्कूवरम 
उन्हे हिदी में डिस्टिडिशन मिना 1 उस साल बनारस के श्रत पाटशालाश्राः 
के कनिसम्भलन मे उन्हे प्रयम पारितोषिकं भी प्रदान विया मर्या । 

हाक्स्छूल पास कर लन पर सन्‌ १६१६ अं पत्रजी बनारस घोड 
केर प्रयाग भ्रा गय श्रौर म्यश्भर कातर मे प्न तग 1 वह टिन्दु टस्टत्रम 
रहते ध । इग विस्तृत टाष्टल म॒ नामक कविता जो उनक्रौ वीणा 
प्राशि हुई हे इमो टास्टल पर तिखी गई थी । 

श्रपन टास्टल वै कवि-सम्मलन म जव पत जी स्वप्न नामक कविता 
पन रै थ तव उन मेवर पन्न क दद्ध एव मवाने शती से श्रार्पितहो 
प॒ रिवाधार जौ पाड्य एम ए० मजो प्रयाग विर्वविधालयवे 
भ्रप्रजा विमागम थ--उन्दरं एक होनहार कवि मानकर रनक प्रकारसे 
परोत्सारित विया भौर उह शरग्रजी साहित्य का बोध प्राप्त केरान मभ्रत्यत 
उलारता पूवक मथष्ट सहायता प्रन षौ ! 

म्पा का दुद्टिया में पटाड नौन पर पत जीन प्रयि निखौ । स्यूत 

भें उनका विपय मादस था कानज म उन्दान सदट्रेन ल लिया । सस्डृतके 
कविय दे भरघ्ययनकै कारय प्रयि में तत्सम शतात्तया धक्काराका 
श्रयिक प्रयाग भिलग >! ग्रयि काक्यनक् दुखातहं भत्तवे की 
इ्वितामामेंभाष्तजाका जीवम वै प्रति प्रयि काना कर्णा विनष्ट 
माव पाया जाताह। प्रयि रचना्ेवा>हा पल्तव च्विरौजवी क्वि 
दापाक्ाजमट्म्रा जिममेंष्वे जा का प्रतिमा हम सवभ शरषिक्‌ प्रसप्‌ 
त्वि म्रिलतो ह। पतव के रचनाग्रा स~-जिनमे स्वप्न मा ह 
रिशा समाद्काघ्यान प्व जीक्ौ प्रनिभाकाश्रार श्रा्दल दभ्रा । इन 
कविताभ्रा मं ्रगर्रा विया का--खामक्र शनो-ननीक्षन कौ कंस्पना 
मौनपवाध प्रौर स्वर-वचित्य का~-पामा भ्रच्छा प्रभाव गाया 
जात्राह । १६२१ में मगामाशराघो के भापणु स प्रभावित टङ्र्‌ 
पन्वा नक्तेन छार त्या । उम सात गरमिव में ननात्रात रटकर 
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न "च्यव" सिखा 1 “उच्छवास का सजीव पराृतिक वणन हषा 
मृ दा "्पत-पसं परिर्वतन प्रडृनि-वश ननीताल का हौ चित्रदेशन 
न दो तीन वपो वै मोत्तर हौ प्लव सिरीरकौ श्रविकास कविते 
ो ग यी! अरगरेजी फवियो मैः सौदय-बोव तया पवतप्रदेशोके 
मिक सौदय से श्रषन कपना-जगत का निर्माणं कर लन पर श्रपन 
केः बाह्य विपरुख दशा से श्रपन श्रनजगत का कटी साम्यन धाने 
स्ख पत जी का ग्यथित चित्त १६२. से दशन शस्त्र कौ भ्रोर मुवा 
त॒ षया" कथा वते भादि परर उनके मस्तिष्क कौ उरलित करन 
1 भरपती शनताग्रा का समाधान कल बे लिए उन्हान पूर्वी पशिविमी 
नेशात्थ तथा भनाविक्ञान का भ-ययन प्रारम्भ किया! परिवतन 
वेता मरं थौडो बहत उनकौ इस गिचासा को पतक मितताह्गितु 
उनकी तवे कौ रचनाप्रा से जीन पडता ह्‌ दशनशस्व क यतदिच्त्विति 
न स चन्द भानसिक शि नदीभ्ीह्‌! ददी 0 उदान श्रषने 
षषी सहायतासं पोमर छयाम का फारना से धनूवाट किया जो 
भी परप्रकाशित दह्‌। 
ष्णम पतजा कैक्तिका कटान छे गया। मान्तिक भ्रौर 
स्वारिक प्रशान्त प॑ मारण वे र्ण लो गय ! १६२६ मे प्रलया सजन 
टर नीततीम्पर जौ जरो की सद्य चिरित्छा दारा उन्टान वोन 
वास््प-लाभ विपा) उदी न्न उन हृदय म लावन क प्रति एव मबीन 
प्टिषौख का उदयहो चुराथा! 
प्रतनीष्य ह"य मयन एक मवान श्रासावाद म परिणते हो मया 

मकौ भतक “गुजन मौ कवितामा म यवष्ट मात्रा म दन दा मिनन 
¦ 1 १६३१ श््देशतक का समय जटान दवन मुरा्हिजावे 
ष कराले म स्यतोत रिया! १६३० मेंखरान ग्रवगुखन हानो 
तथां मघवन भारि कंविताए तिसा { १६३२ मे गुजन निखा । पस्तव् 
बः गुनन मेषठ या व्र दव्य वारा प्रृतित् छप ते टकर मानव 
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-जीवन के त्र मँ भरवतरित हो गई । उनके उस समय के भागसिक जोदन 
की प्रतिच्छवि उमे स्पष्टरूपसदेवी ना सक्तोह। इन्दी निनि कु 
-मौलिक सिद्धान्ता का सृष्टि क्र उदान १६३३ में ज्यात्स्ना कं रूपक 
का निर्माण कि । ज्यास्ना में उनको विचारधारा विकेमित मानव 
वाद तथा करत्पनिक समाजवा क सामन्जस्यकेत्परमें उन्गौख हुई ह्‌। 
उनका पांच कटानियामें जा १६३६ में प्रक्रारित हुई ह ग्योत्स्ना कौ 
विचारधारा न भ्रधिक वास्तविक रूप घारए केर लिपा ह्‌ । 


श्रव उसका नवीन कविताप्रा कामप्रद युगात केखूपम पाका 
के सामनं उपस्थित टोरहा ह । ~न रधनाप्रा म उनकौ शतौ कै प्रनुह्पटही 
उनके विचार भो भ्रषिक शष्ट एव प्रभाव्राताल्क हो शय ह । हमारा 
विरवाम ह भविष्य मं पत जा एक मटान कलाकार कंस्पमें प्रकट हकर 
हिन्दी शरमिया तया देशवास्षिया कौ वास्तविक सवा कर सर्वग । एवमस्तु । 


लघनऊ विश्ववि्यालय 


५११३६ --दीनानाय पत 


ऋअसुक्रम 


दत क्षरो नगत फे जीरा प्र 

गा काकिलि बरमा 

र पडता जीवन डाली 

चचल पग दीप शिवाके 

विद्रमश्मौ मरकतवपे घाया 

जगती वे जन-पय कानन म 

वे चटक रहीकुजामे 

वे दूव गए 

ताराकानम 

जीवन था फन 

चो श्रभय विश्वास चरण धर 

ध्मेन कर मानव-कैणरि 

वासा या सुरमुट 
जग-जीवनम जा चिर 

जौ दीन-टीन पीडित 

शतत बाहू-पाद 


१५ 
१६ 
श्य 
२०५ 
२२ 
२३ 
1 
२५ 
२६ 
२७ 
4} 
२६ 
३१ 
३३ 
दष्ट 
३५ 


च्युत पासे तुम 
शर क्षर श्रनतम हो विलीन । 
केकाल-जाल जग 
फिर नवल रुथिर पल्लव लाली ! 
भ्रा की ममर सं रिति 


जीवने पमी माप्रल हरियाली 


२६ 


र 
गा, कोकरिल बरसा पावकं कंणा। 


नष्ट भ्रष्ट हौ जीण पुरातन 
घ्वसभ्रशणजग के जड बधन । 
पावक्-पग धर श्राव नूतन 
हो पल्लवित नवल मानवपन + 


या, कोक्लि मर स्वर म क्षन्‌ ।॥ 


क्षरे जाति कुल वण पण घन, 
श्रध नीडे रूढि रीति छन, 
व्यित राष्ट्र गत रागन्देप रण 
श्वर मरे विस्मृति म तत्क्षणा! 
गा कौकिल, गा+~कर मत चितन। 
नवल खधिर्‌ से भर पल्लव-तन 
नवल स्नेह-सौरम से यौवन 


क्र मजरित नव्य जम जीवन 
गरूज उठे पौती मघु सव जन । 


युगात 
भा, कोक्रिलि, नव यान केर सजन 1 


रचे मानवे के हित नूतन मन, 
वाणी वेण, भाव नव शोभन ह 


शा क्रोकिल, सदेश 
मानव दिव्य स्ुलिग चिरतन ‡ 
बहु न देह नरवर रज करा 1 


म०-र्‌ 


३ 


क्षर पडता जीवन-डाली से 
मे पतन्लद का सा जीण पात1- 
केवल केवल जम-कानन म 
लाने फिर से मधु का प्रमात। 


मधु का प्रमात । -लदनलद जाती 
वभव से जग की डाल डाल, 
कलि कति किसलय मे जल उठती 
सुदरता कौ स्वर्ग उ्चाल 1 


नेव॒मघु प्रमात । -गूजते मधुर 
उर उर म॑ नवे श्राशाऽभिलाप 
मुल-सोरम, जीवन क्लरव से 
भर जाता सूना महाकाश । 


भ्रा मधु प्रमात ।-जगरे तमम 
मरतौ चेतना भ्रमर प्रकाश, 
मुरल्ञाए मानस मुकृला म 
पाती नव मानवता विकास । 


श 9 


युगात 
म॒धु प्रात । मुक्त नम मे सस्मित 
नाचती धरित्री मुक्त पाश 1 
रवि शशि केवल साक्षी होते 
श्रविराम प्रेम करता प्रकाश 1 


मै क्षरता जीवनं -डाली से 
साल्लाद, शिशिर का शीण पात । 
र से जगती वै कानन मे 


श्रा जाता नव मधु का प्रमाते। 
(एप्रिल ३५) 


श 


४3 


1 


चचल पग दीपशिखा के धर 
गृह मग, वन मे श्राया वसत! 
सुलगा फाल्गुन का सूनापनं 
सौन्दय शिखाग्मो म श्रनत। 


सौरम कौ शीतल ज्वाला से 
फला उर उर मे मधुर दाह 
श्राया वसत॒ भर पृथ्वी पर 
स्वगिक सुदरता का प्रवाह्‌। 


पल्लवे पल्लव मे नवल रुधिर 
पत्रो मे भासल रग सिला, 
श्राया नीली पीली सौ से 
पुष्पा के चित्रित दीप जना । 


श्रवरा की लाली से चृपके 
कोमल गुलाव वे गाल लजा, 
श्राया पवद्िया को काते 
पीते धन्वा से सहन सजा1 


युगात 


२१ 


५ 


विद्रम ओ मरकत की छाया 
सोने चादी का भूर्यातिप, 
हिम परिमल की रेशमी वायु 
शत रत्न दाय खग चित्रित नभ्‌ । 


पतञ्लड केदृश पीते तन पर 

पल्लवित तस्ण लावण्य तोक 

शोतल हरीतिमा कौ ज्वाता 

दिशि दिशि फली कोमला^लोक । 

भल्लाद, प्रेम भ्रौ यौवन का 

नव स्वग , सच सौदय सष्टि 

मजरित प्रकृति मुवुलित दिगत , 

कूजन गुजन की ग्यौम वष्टि 1 
-सो, चित्र शलम सी पर खोल 
उढ्ने का श्रव वुसुमित पाटी 
यह टै ब्रत्मोडे का वसत, 
सिल पडी निखिल पवत पारी । 

(मः ३५} 


त्म 


2 


जगती बै जन पथ, काननं मे 
तुम माप्नो विहग । श्रनादिं गान, 
चिर श्रूय क्षिशिर पीदिति जगम 
निज श्रमर स्वयोसे मरो प्राण। 


जल, स्यल, समीर, नममे व्यापक 
घडो उर बकी पावक पुकार 
चहु शाखाप्रा की जगती मे 
बरसा जीवन सगीत प्यार 1 
तुम कहो, गीत खग डालो मे 
जौ जाग पटी कल्तिया श्रजान , 
वह चिटपाका श्रम ~ पुण्य नही», 
मघ च्छु का मुक्त, श्रनत दान! 


जो माए स्वप्नो के तम मेँ 
वे जगेमे--यह सत्य वात, 
जो देव चुवे जीवन निशीथ 


वे देखेगे जीवन प्रमात 1 
{मई ३५) 


पदे 


र 


७ 


वे चहके रही कुञ्जो म चचल सुदर 
चिडियाँ उर का सुख वरस रहा स्वर स्वर पर । 
प्रो पुष्पा से टपक रहा स्वर्गति 
प्रात समीरे मृदुस्पर्शो के कपक्प। 
शत कुसुमा म हस रहा बुञ्ज उड उज्वल, 
लगता सारा जग सद्य स्मित ज्यो शतदल 1 
है एण प्राकृतिक सत्य । कितु मानव जग, 
क्या म्लान तुम्हारे कुञ्ज दुसुम श्रातप खग? 
जा एक ग्रसीम, प्रखड मधुर व्यापकता 
सो गर्द तुम्हारी वह जीवन सायक्ता। 
लगती विध्री श्रौ विधत श्राज मानव कृति 

एक्त्व श्रय दै विश्वं मानवौ सस्ति । 


(मई'५५) 


# 


वे इव गए-सव इव गए 
ददम, उदग्र शिर भद्रि शिखर) 
स्वप्नस्य हुए स्वर्णातप मे 
लो, स्व स्वण भ्रव सव भूधर 1 
पल भे कोमल पड, पिघल उठे 
सदर बन, जड, निमम प्रस्तर 
सव॒ मध्र मुग्ध हौ जित इए 
सहरा-से चित्रित लहरो पर । 


{ एप्रिल १३६ } 


मानव जग मे भिरि कारासी 
गतत युग की सस्छृतिया दुर्धर 
वदिनौ किए मानवता को 
रच देए जाति की भित्ति श्रमर1 
य दूवेगी- सखव दूवेगी 
पा नव॒ मानवता का विकास, 
हस देगा स्वणिम वज-लौह 
षटू मानव श्रात्मा बे प्रकाषएु1 


२४ 


# 


तारका नभ। नारो का नभ। 
सुदर समृद्ध श्रादण सष्टि। 
जग के श्रनादि पय दर्णशकवे 
भानवपर उनकौ लगी दष्टि। 
बै देव वालमभू को घेर 
भावी भवकी कर रहे पुष्टि! 
रेवा की कलिया सा प्रभूत 
वह्‌ भावी जम जीवनं विकाप्त1 
मानव का विश्व मिलन पवित्र 
चेतन बआरत्माप्रा का प्रकाश ॥ 
ताराका न्भ। तारा का नभ! 
श्रकित श्रपुव श्रादश मष्टि। 
शाण्वत शोमाक्ा वितास्वम 
श्रवटानेकोहै पष्प वष्टि। 
चादमी चैतना की श्रमद 
शभ्रगजगकोष्ूदंरहीतुष्टि। 
{ धकरूदर ३५} 


२६ 


०५० 


जीवन का फल, जीवनं का पल ॥ 

यह्‌ विर यौवन श्रौ से मासल 1 
दुसके रस म श्रानद भरा, 
दसवा सौन्दय सदव हय, 
पा दुख सुख का छाया प्रकाण 


सकी मिठास है मधुर प्रेम, 
ञौ श्रमरवोजचिर विश्व क्षेम । 
जीवन काफल, जीवनका फ 1 
इसका रस सो-दो जम सफल # 

तीते, चमकीले _ दत चूभा 

चायो इसको, क्यो रहे जमा? 

हिरमीक बनो, साहसी, शक्त + 

जीवन प्रेमी-मत हो विरक्त । 

सुदर » द्च्छा यी धरो प्राग) 

श्रिय जगती पर दयिताऽनुराग । 

¶ म६.३५) 


२७ 


११ 
वढो भ्रभय विश्वास चरण घर 1 
सोचो वथा न भव भय कातर । 
ज्वाला के विश्वास के चरण 
जीवन मरण समुद्र सतरण 
सुख दुख की लहरा के शिर पर 
पग धर पार क्रो भव सागर । 
वढो वढो विश्वस्त चरण धर। 
क्या जीवन ?क्या? क्याजग कारण? 
पाप पुण्य मु दुख का वारण? 
व्यय तक । यहं भव लोकोत्तर 
वदती लहर वुद्धि से दुस्तर । 
पार करो विश्वास चरण धर। 
जीवन-पय तमिल्रमय निजन 
हर्ती भव तम एक लधु भिरा 
यदि विष्वा हृदयम मणु मर 
ठेगे पथ तुमको गिरि सागर, 


न ४ शममर विश्वास चरण धर; 
१६३५ 


१२ 


गजेन कर मानेव केणरि! 
ममघयृह गजन + 

जग जावै जग म पिर से 
सोया मानवपन 1 


काप उठे मानस कौ श्रध 
गृहाग्नो शा तम 
भरक्षम क्षमताणील व, 
जावे दविधा भ्रम) 


निभय जग जीवन कानन मे 


केर है विचरण, 
काप, मरे गतत सव मनुजतावे 
मकट गख । 


भरर नखरं नव जीवन की 
लान्ता गडा चर 
छित भिन्न करदे गत यग के 
भाव बौ, दुघर। 
रह 


युगात 


गजने कर, मानव कैशरि! 
प्राराप्रद गजन + 
जर्गे नव युगं कै खग 
बरसा जीवन कजन 1 
( श्रकट्दर ३५) 


२३५ 


१३ 
वासो का च्षुरमुट- 
सध्या का सुटपुट-- 

है च्हक रही चिडिया 
९ टीनी-टी-टट-टुय । 


वै दाल ढाल कर उर श्रषने 
है वरसा रही मधुर सपने 
श्रम जजर विधूर चराचर पर, 
गा मीत स्मेह वेदना सने) 


ये नाप रहै निज धर कामग 
बुद्धं श्रमजीवी धर इगमग इग, 
भारौ टै जीवन । भारी पग। 


भ्रा, गागा शत एत हृदय खग , 
सध्या विरा निज स्व सुमग 
भ्रौ गध पवन कलल मद व्यजन 
भर रहं नया इनम जीवन, 
ढीली हँ जिनकी रग रम1 


ष 


युगात 


{ परकटूवर ३५) 


यह लौकिक ग्नौ प्राकृतिक क्ला , 
यह्‌ काव्य ब्रलौकिक सदा चला 
आ रहासष्टि के साय पला। 
3 न 4 
गा स्वे खगो सा मेख कवि 

विश्री जगकी सघ्याकी छवि 
गा स्के खगोसा मेरा क्वि 
फिर हो प्रमात,-फिर श्रावे रवि 1 


१८ 


जग जीवन मे जो चिर महान 

सौ-दयपूए श्रौ सत्य प्राण 

म॑ उसका प्रेमी नू, नाय। 

निसमे भानव हित दौ समान 1 
जिससे जीवन मे मिले शक्ति, 
टं मय, सपय, भ्र भक्ति, 
मै वह्‌ प्रवाण वन स, नाय ॥ 
मिल जाँ जिसमे निखिल व्यक्ति । 
दि्षि दिषि मे बेम प्रमा प्रसार, 
इर भेद भाव का ्रघकार,› 
मै सोल सक्‌ चिर मुदे, नाय! 
भानव फे उर के स्वग दरार । 

पाकर, प्रमु 1 तुमसे भ्रमर दान 

करने मानव का पसि्रिण, 

ला सक्‌ विष्व मे एक वार 

िरिसे नव जीवन का बिहान) 

( मर६*३५) 


ददे 


(मई ३५) 


#31 


१५ 


जो दीन हीन, पीडित, निवल + 
म ह उनका जीवन सबल 1 
जो मोह चिन जग म विभक्त, 
वे मुद्ध मे मिले, बनें सशक्त । 
जो श्रहुपूण, वे श्रव कूप, 
जो नग्न उठे बन कीति स्तुप। 
जो चिन्न भिन, जल कण ्रसार, 
जो मति वने सागर श्रपार। 
जग नामरूपमय भ्रघकार, 
मेचिरप्रवाणं मै मुवरित दार । 


१६ 


शत रागं (3 
यह्‌ जग जवन का भनार! 
शह मिष्या बाद विवा त 
त ददि नति, शत धम द्वार, 
या, सति, ससा ममान ` 
यह्‌ पथु मानव बा क 
द्विषि पल कातम दद्रजाल 

बहू मेद जय, भव क्तेश भार, 

प्रम 1 वधं एकता 

भर द इषम पमस सार। 
(मः ४६) 


३४ 


ठेते भ्रनान। 

ध जड श्रथवा चेतना प्राणा? 

का जडता चेतना समान , 

नयुए निषय नि समह चितान ? 
क्ते दर, पोषे भूडुल ४ 
ससति के ख्य॒ रग मोहन ॥ 
क तेरे जड येन 


अव हमरा स्वप्न मु का जीवन 
विस्म्रत छख इख स्मृति के छ + 
खल ग्या अशं 


भजेय सत्य ्र॒ जड वेतन + 
{ णून ३५) 


३६ 


पए 


स्ोगरई स्वग की स्वश किरण 
चछुजग जीवने का श्रघकार, 
मानस के मूने-से तम को 
दिगि पल केस्वप्नामे संवार॥ 
गुध गए श्रजान त्तिमिर प्रकाश 
द्द जम जीवन के विकास, 
बह रूप रग रेखाप्मा मे 
भर विरह मिलन का श्रध हसि) 
भुन जग का दुगम त्रघकार, 
चुन नाम रूपया भ्रमत सार, 
भ खोन रहा सोया प्रकाश 
सुलक्षा जीवन फे तार तारः1 
खो गई स्वग की भ्रमर पिस्ण 
पुसुमित केर जगं का श्रकार, 
जाने क्व॒ मूल पडा निज कौ, 


मै उसके फ़िर सको निहार! 
( एसिन ३६) 


अण 


१९ 


सुदरता का ्रालोक स्रोत 
है एूट पडामेरेमनमे, 
जिससे नव जीवन का प्रमात 
होा फिरजगकेश्रागनमे। 


भेर स्वररोगा जग का स्वर 
मेरे विचार जग बे विचार, 
भेरे मानस का स्वम लोक 
उतरेगा भू प्र नई वार।1 


सुदरता का सपार नवल 
श्रवरुरिति हृग्रा मेरे मन म, 
जिसके नव॒ मासल हरीतिमा 
फतेगी नग वे गृह वन म। 


होगा पल्लवित रुधिर मेरा 
वनजग के जौवन का वसत, 
मेरामने हागा जग का मन 
भौ म हृगा जग का भ्रनत। 


शद 


2२० 
नव॒ है नव है। 
नव नवे मुपमा से मड्तिरहो 
चिर पुराण मवहे1 
नव हे। 
नेव उपा-सध्या श्रभिनदित 
नेव नव॒ तुमयि म॒ शशि शोभितं, 
विस्मितहौ देष म श्रतुलित 
जीवन वमवहे। 
नव हि। 
मेव शशव यौवन हित्लोचित 
जम भरण से ह जम दोलित, 
नव शच्याप्राका हौ उरम 
भ्राकुल पि्वरवहै। 
नवहे।- 


धुगात 
बाघे रहे मृक्ति को वधन, 
हो सीमा श्रसीम - श्रवतवन , 
द्वार षडे हा नितनवे सुष दुष, 
विजय परयामव हि1 
नव हे 


श्रपनी दृच्या से निर्मित्त जग, 
कत्त सु दुव के श्रस्यिर पग 
मेरे जीवन से हौ जीचित 
यह जगयकाश्वहे। 
लवहि1 


( बुलाई १६४} 


॥. 


२१ 


बाघोऽ, छवि वे नवे वधन बाधो 1 
नव नव श्राणाकाक्षाग्रो मे 
तन मन जीवन वाधो। 
छवि कं नव~ 


भावरूपमे, गीत स्वरामे, 
गध कुसुम मे स्मिति श्रधरोमे, 
जीवनके तम कीवेणीमे 
निज प्रकाश कणा वाधौ 1 
छवि कै नव~ 
सुनसे दु प्रौ प्रलय से सजन 
चिर श्रात्मा से श्रस्थिर रज तन 
मृहामरण को जग जीवनका 
दे श्रालिगन वांघो1 
छवि वं नव~ 


र्‌ 


ग्गात 


याघो जलनिधि लघु जल क्णमे, 
महाकाल को कवतित छण मे, 
किर फिर ग्रपनेपन को मूक्षमे 
चिर जीवन घन 1 वाघौ 
छवि के नव- 


( बुर '२४ } 


द्‌ 


२३ 
वह विजन चादनी की धाटी 
दछधाई मृदु वन तरु ग्रथ नहा, 
मीव राद. के भुक्तो के 
मद से मलयानिल लदा वहा 


सौरम शलथ हो जाते तन मन 

विद्ते क्षर क्षर भृदु सुमन शयन 

जिन पर द्धन क्षिति पुत्रास 

लिषती कख ज्योत्स्ना जटां तहा । 
भ्रा काक्लि का गोमल कजन, 
उक्साता श्रावरल उर नंपन, 
यौवन का री वह मधुर स्वग, 
जीवन बाधाएु वहां कहाँ? 


(भई ३५) 


४६ 


ष्यया? 


वहुतेटी है तरुछाया मे, 

सध्या विहार कोश्राया र्म) 
मृष बाह मोड, उपधान किए, 
ज्यो प्रेम लालसा पान किए, 
उमरे उरोज, कुतल खोले, 
एकाकिनि, कट्‌ क्या वोले? 


व्ह सुदर है सावली सदी, 
तसूणीः दै-दौ पोडशी रहो, 
विवप्तना, लता सी तवगिनि , 
निजने क्षण भर कौ सगिनि। 


वह जागी है प्रयवः सोई? 

मूधिनि या स्वप्न मूढ कोर? 

नारौ कि पप्रा या पाया? 

भयवा केवल तर की खाया? 
{ पएपरिस "ह ६) 


प 


छाया 


खोली, मुखसे धू षट सोल, 


हे चिर अ्रवमुठनमपि बोलो 1 
कया तुम केवल चिर ग्रवमुखन 
श्रयवा भीतर जीवन कपन? 
कल्पना मावर मृदु देह लता 
पा उध्व ब्रह्य माया विनता 1 
है स्पृश्य स्पश क्रा नही पता, 
दहै दश्य दष्टि पर सकेवता! 


पट पर पट केवल तेम श्रपार, 
पट परपट सनै न मिलापार)! 
सचि हटा भपरिचय भ्रधकार 
सघोलो रदस्य के मम द्ार1 
भ हार गया तह श्चील छी, 
प्राखोसे प्रिय छवि लील लील, 
महु या तुम? यह्‌क्सा छल 1 
या हम दोना दीना के वत्त? 


पुमात्‌ 


म्न कवि का मन गयासमा" 
गुम कविके मनकी मुपमा» 
मदो नीया निलय १ 
ठव कोद किसको स्के दे? 


प्मनेय गुह्य, क 
माया, मोहिनि, संग-ग भाई! 
म द्किनि, जग व मोह का + 


दद्दर मत्य तुम गो मृपा॥ 


{( एमिस ३६) 


४९ 


दुक्त । 
दामा कै एकाकी प्रेमी, 
नीरव दिगतत के शब्द मौन, 
रवि के जाते स्थल पर श्रते 
कते तुम तम से चमक-कौन ? 
सध्या कै सीने के नम पर 
तुम उज्वल हीरकं सदश जडे 
उदयाचल पर नीषते प्रात 
श्रगरे के वल हुए ख्डे1 
श्रव सूनीदिशि ओओ श्राति वायु, 
कुम्हलाई पक्ज क्ली सष्टि, 
तुम डाल चिश्व पर करुण प्रभा 
श्रविराम कर रहे प्रेम वृष्टि। 
श्री षटोटे शशि चांदी वै उड 1 
जव जव फलं तम का विनाशम 
तुम दिव्य दूत-ते उतर शीघ्र 
वरसाश्रो निज स्वगिक प्रकाफ। 
(मई ३४} 


†९। 


खद्योत 


श्रधियाली चाटी म सहता 
हरिति सप्तम सदय फूटा वह 
यह्‌ उठा निय का+ 
तायं षा भ्रामर टूटा वर्ह 


जीवन के घन भ्रघकार भे 
मानव श्रात्मा का प्रकाश कणं 
जग सदसा उमोतित कर देता 


बे विर गृह्य शरुञ्ज वन 
(मः ३४) 


५६ 


सृष्टि 
म्हि का गहय घकार 
ङ्वा है उतम एक बीज, 
व्हखोनगया मिटरीन बना 
कोदो सरसो से क्षुद्र चीज। 


उप्त दघ्योटे उर मे च्छि हृए 
शत डाल पात श्रौ स्कष सूल 
गहरी हरीतिमा की सस्ति, 
वहु रूप रग, फल भ्रौर पूल । 


वह है सृटूढो भ॒ वद व्ए 
वट कै पादप का महाऽकार, 
ससार एव। श्राष्चय एक। 
वह एक वेद सागर श्रपार। 

वली उप्षमे जीवन श्रकुर 

जो तोह निखिल जग मे वधन - 

पानं कये है निज मत्व -मृक्ति। 

जद निद्रा सजगं वन चतन। 


चर्‌ 


(मर १६५) 


युमांतं 
श्रा, मेद न सका सजन रहन्य 
कोड्‌ भी। वह॒ जो क्षुद्र पोत, 
उसमे श्रनत का दहै निवास, 
वह जग जीवन से श्रोतं प्रोत! 


म्ह का गहरा भ्रषकार, 
सोया रै उसमे एक चीज, 
उतवा प्रकाश उसवे भीतर, 
वह्‌ ध्रमर पुत्रं 1 वह्‌ तुच्छ चीज १ 


३४५ 


ताज 


हाय । मृत्यु का पैसा भ्रमर भ्रपार्यिव पुजन ? 
जव वियण्ण निर्जीविपडाहौ जग वा जीवेन । 
स्फटिक सौधमेहा श्यमार मरण का शोभन 

नग्न क्षुधातुर, वास विहीन रह जीवित जन ? 


मानव ! एसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति? 
श्रात्मा का श्रपमान प्रेत भ्र घायासे रति? 
प्रेम श्रचना यही, करें हम मरण को वरण ? 
स्थापित कर ककाल भरं जीवन का प्राग? 


शव कोदेहमरूप रग श्रादर मानवका? 
मानव को हम कुत्सित चिद वनाद शव का? 
युग युग के मृत श्आरदर्णो गे ताज भनोहर 
भानव के मोदाध हृदय मकु हए धर। 


भूल गए टम जौवन का संदेश श्रनष्वर 
भरृतकाके है मृतक जीवितो काद ईश्वर । 


(सकदर ३४) 


4, 


मानव । 


सुदर है विहग, सुमन सुदर, 
मानव । तुम सवसे मुदरतम, 
निर्मित सवकी तिव मुपमा से 
तुम निषिलसष्टिमे चिर निख्पम 1 
यौवन ज्वालां से वष्टिति तन" 
मृदु त्वच, सौदय प्ररोहं श्रग , 
ज्योदावर जिन पर निखिल प्रति › 
छाया प्रकाश के स्प र्ग। 


धावित दृश नील शिराघ्रा में 
मदि से मादक थिर धार 
श्रं ह दो लावण्य लोक, 
स्वर म निसं सगीत सार। 
पृयु उर, उरोज, ज्या सरः सरोज » 
दृढ वाह प्रसव प्रेम वयन, 
दोनोष स्क्य जीवन तदं के 
कर, पद, ्रगुलि, नघ धिख शोभन । 


भश 


धुगति 


यौवन की मातल स्वस्य गध, 
नव॒ युग्मो का जीवनौत्सगः 1 
भ्राह्वाद श्रसिल सौ दय श्रखिल 
श्रौ प्रथम प्रेमका मधुर स्वग । 
श्राशाऽभिलाप, उन्वाकाक्षा, 
उद्यम श्रजत्र विघ्ना प्रर जय, 
विए्वास, श्रसत सत का विवेक 
दढ श्रद्धा सत्य प्रेम भ्रक्षय। 
मानसी भूतिं ये श्रमद, 
सहृदया त्याग सहानुमूति - 
जो स्तम सभ्यता के पार्थिव 
सस्कृति स्वर्गीय -स्वभाव - प । 


(न्न ३५) 
‰६ 


मानव का मानव पर प्रत्यय 
परिचय, मानवता कां विकास, 
विचान जान का भ्रवेषण, 
सव एक एक स्व म॑प्रकाण। 
प्रमु का श्रनत वरदान वर्म 
उपमाम्‌ करो प्रतिक्षण नव॒ नव, 
क्याक्मी तुम्हुं है तरिमुवनरमे 
यदि वमे रह्‌ स्के तुम मानव । 


शुमा 


क्या बाहुरसे श्राया, रमिशि) 
उर का यह्‌ अ्रातप, यह्‌ दुलास ? 
या कूलो से ली श्रनिल-कुसुम 1 
तुमने मनकेमधु की भिटासि? 
चदी का चमकीला त्रातप, 
दिम-परिमल चचल मलयानिल , 
है दमक रही भिरि की पाटी 
शत॒ रतनदछाय रगो म खिल। 


(मई ३५) 


- चितिणि 1 इस सुख का स्रोत करा 
जो करता नित सौन्दर्य सजन ? 
“वह स्वग दिषा उर फे भीतर 
क्या वहती यही सुमन चेतन ? 


युगात 


{सितम्बर ३०) 


लाज से श्ररुण श्ररुण सुकपोलं + 
मदिर श्रधरा की सुरा धमो, 
वने पावस घन स्वण हिद, 
कटो एकाकिनि कौन? 
मधुर, मथर तुम मौन। 


वापू के प्रति 


तुम मासहीन, तुम रक्तदीन » 
हि श्रस्यिगेष 1 तुम श्रस्यिहीन › 
तुम शद बुद्‌ श्रात्मा केवलं › 
हे चिर पुर्ण, ह चिर नवीन 1 


तुम पूण दवा जीवन बौ» 
ल्लिसमे श्रसार भवशूय लीन 
श्राधार प्रमर होगी जिसपर 
भवी कौ सस्छरति समामीन 1 


तुम मास, तुम्दी हो खत प्रभ्यिग 
निमित जिनसे नव युग का तन» 
तुम धय तुम्दाण निस्व त्याग 
ह विश्व मोग का वर साधन › 


दस भ्मवाम तन की रजसे 
जग पूणकाम नव जगं जीवन 
बनेमा सत्य रभ्रा वे 
तने वाना से मानवपन 1 


६१ 


कद्‌ 


सदियो का दय तमिल्ल तूम, 
धुन तुमने कात प्रकाश सूत 
है नग्न । नग्न पशुता चक दी 
बून नव सस्छृत मनुजत्व पूत । 


जन पीडित ूलो से प्रमृत, 
छु ्रगृत स्पश से है भ्रष्टूत 1 
तुमने पायन कर, मुक्त किए 
मृत सस्ृतिया के विकृत भूत । 


मुख भोग सोजने श्राते सब 
भ्राये तुम करने सत्य घोज 
जग्र कौ ग्ट कै पुतले जन 
तुम श्रात्मा के, मनं के मनाज1 


जदता हिसा स्मया म भर 
चेतना श्रहिसा न्न श्रोज, 
पशुता का पक्ज वना दिया 
तुमने मानवता का सरोजं । 


युर्मात 
पणुबल कौ वारा से जग कौ 
दिवलादई भ्रात्मा कौ विमृक्ति› 
विदिप चणा से लने गौ 
ह्िखलाई दुजय प्रेम युक्ति, 


वर श्रमप्रसूति से दौ हताय 
तुमने विचार परिणीत उक्ति, 
विश्वानुर्त दै भ्रनासृक्त 
सर्वस्व त्पाग कौ यना मूक्ति। 


सहयौग सिखा शासित जन को 
पासन का दुवह्‌ हरा मार, 
होकर निर्व, सत्याग्रह से 
रोका भिधया का यल प्रहार» 


यट भेद विग्रहो मे खोई 
सी जीण जाति क्षय से उवार 
तुमो प्राण को कहु प्रका 
भरो भरधवार षो प्रकार! 


६१ 


गुगात 


उर के चरसे मे कात सूक्ष्म 
युग युग का विषय जनित विवाद 
मजित कर दिया गगन जगका 
भर तुमने भ्रात्मा का निनाद । 


रेग॒ रग वद्र बे सूत्रा मे 
नव॒ जीवन श्राणा, स्पृहा, ह्लाद 
मानवी कला के सूत्रधार, 
हर दिया यत्र॒ कौशन् प्रवाद। 


जडवाद जजरित जग म तुम 


६४ 


श्रवतरित हुए श्रात्मा महान + 
मव्राभिमूत युग मे करने 
मानव जीवन का परित्राण, 


वह दाया चिम्बो म बौया 
पाने व्यक्तित्व प्रकाशवान, 
फिर रक्त मास प्रतिमाग्रा म 
पूक्नं सत्य से श्रमर प्राणा 1 


युगात 
ससार दछधोड कर ग्रह किया 
नर जीवन कां परमाय सारः 
श्रपवाद वने, मानवता के 
भ्यव नियमा काक्रने प्रचार, 


हौ सावजनिक्ना जयी, प्रनत ॥ 
तुमने निजत्व निज दिया हार, 
लौविकिता को जीवित रखने 
तुम हए श्रगौकिक, है उदार 1 


मगल शशि लोलुप मानव ये 
विस्मित ब्रह्माड परिधि विलोक 
तुम बैद्र खोजने भ्राए तव 
सवे मे व्यापक, गत॒ राग शोक, 
पशु पक्षी पुष्पो से प्रेरित 
उदूदाम-वाम जन क्राति रोक, 
जीवन इच्छा का श्रातमा के 
वश मे रत, शास्तित दिए लोक 1 


०१ ६५ 


धुत 


६६ 


या व्याप्त टिशावधि ध्वात श्रातं 
इतिहास विश्व॒ उद्धव प्रमाण, 
वहु हेतु वुद्धि जड स्तुवान 
मानव सस्ति कै वने प्राण 


थे राष्ट श्रयं जन, साम्यवाद 
छल सम्य जगत वै शिष्ट मान 
भू पर रहते थे मनुन नही 
बहु रूढि रीति मेता समन- 


तुम विष्व मच षर हए उदित 
वन जग जीवन बै सूव्रधार 
पट परपट उषादिएु मनसे 
कर मर चरि का नवोद्धार 


श्रात्मां कौ विषयाभ्यार वता 
दिशि पत कै दध्या का सवार 
गा गा-एकोह बहु स्याम 
र्ग लिषएु भेद, मव मीति मार । 


युगात 
इष्ट निर्देश किया 
खम सोज रहा था जव समता 
प्रतर शासन त्विर राम रज्य, 
श्रौ बाह्य, रातमन्‌ श्मक्षमता ? 
स्तोकम्‌ निरत जन, एम विस्त › 
रति विरति 
प्रतिकिया क्रिया _साघन अवयव + 
ह सत्य सिद, सति-यति क्षमता ! 


चे रज्य, प्रजा, जन, साम्यतव्र 
शएसन - चालन के इतक यान» 
मानस, मानुषौ, विकास शास्म 


भोतिव विनानो 


सापेक्ष नान › 


की प्रसूति 


जीवन्‌ - उपकरण ~ चयन ~ प्रधान › 
मय सूदम-त्यूल लग ॒वोते तुम-- 
मानव मानवता का 


विधान! 


६७ 


युगात 


साप्राज्यवाद था कस, वदिनी 
मानवता षणु बलाऽ्ात, 
भ्णृखला दासता, प्रहरी बहु 
निमम पासन-पद शक्ति म्नात , 


कारागह मे दे दिव्य जम 
मानव श्रात्मा को मुक्त, कात, 
जन शोषण की बदती यमुना 
तुमने कौ नत षद प्रणत, शात 1 


कार धौ सस्कृति विगत, भित्ति 
बहु धम जाति -गत रूपनाम, 
अदी जग जीवा, भू विभक्त 
विज्ञान मूढ जन प्रकृति काम, 
भराए तुम मुक्त पर्ष, क्हने- 
मिथ्या जड वघन, सत्य राम, 
नानृत जयति सत्य, मा भ 

जम नान ज्योति, तुमको प्रणाम । 


(एप्रिल ३६) 
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